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उड़ान दमयोपियदरसलवा स्वादेन धन्या य दे radha mascot राधा भिधpातुनाबंदे वृंदा बना
नदा राधिका परमेश्वरी गोपिकाम परमाम शुद्धम लाद नीम शक पिरु पड़ी नमक का मलाना नम
कमल मान नम कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम योवईबेदामश्चो
प्रहिनोतितसमई तगवंगहा देव मात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुकछुरुबईशरण महम प्रपद श्री
राधा चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात कुछ बकबक होगी राधे राधे राधे जी राधे हे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ही
राधे राधे राधे राधे जी राधे राधे राेराधेराधे राधे राधे ही राधे राधे हो राधे
राधे राधे श्री राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जी राधे धे
राधे राधे जी रा ओ राधे राधे ओ राधे राधे हो राधे राधे राधे जी राधे दे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे चीरा धे ओ राधे राधे राधे राधे धेाधेराओ राधे राधे राधे
जी राधेराधे राधे राधे राधे राधे शीराधेधेहेराेओ राधे राधे राधे जी राधे
राहेराेराेराधेराधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे बोलिए अलबेली सरकार की इतना
धीरे से बोलते हैं आप लोग चोरी जी के दरबार में बैठ कर बोलिए राधा रानी की अब आप
लोग सावधान हो जाए आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है अतएव आप लोगों की इच्छा होगी
कि गुरु तत्व पर ही कुछ प्रकाश डाला जाए वेदव्यास ने कहा है तत्व गुरु समम नाचती
उन कहा नास्ति तत्व गुरुपर गुरु के समान श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं गुरु से परे कोई
तत्व नहीं वेदव्यास भगवान के अवतार है 18 पुराण के रचयिता गीता के रचयिता ब्रह्म
सूत्र के रचयिता सच पूछो तो विश्व, पर सबसे बड़ी कृपा करने वाले वेदव्यास ही है
क्योंकि वेद के तातपर्य को कोई नहीं समझ सकता मुहियंतयतसूराया ब्रह्मा भी नहीं समझ
सके तो वेद के प्रकट होने पर भी आम जनता का कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि यथा प्रकृति
सर्वे, शाम, चित्रा दाचशत्रमंतही अपनी अपनी बुद्धि और चित्त वृत्ति के अनुसार लोग
वेद का भावार्थ लगाते थे और अनेक कल्पित पाखंड युक्त मत हमारे विश्व में चल पड़े तो
वेदव्यास ने कहा ये कलयुग में तो और भी मंद बुद्धि मनुष्य होंगे और ये विषय भी
होंगे तो हमारे वेद नर्थ कर डालेंगे मामयं प्रहरिष्यति विवेती अल्पशुरतादबेदा बेद
की रिचाएं डरती हैं ये सोच कर अल्पग मुझको पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे तो
बेदप्यासने उस बेद को पुराणों में परिवर्तित कर दिया और सच पूछो तो सबसे पहले
ब्रह्मा के मुख से भगवान ने पुराण को ही प्रकट किया था पुराण सर्व शास्त्र ब्रह्मण
प्रथमम स्मृत अनंत रंचबकतेभ्ोबेदास दस्त विनिर्गता सबसे पहले पुराण प्रकट हुए
क्यों इसलिए कि वेद को लोग नहीं समझ पाएंगे इतिहास पुराना अभ्याम बेदम समुपबृंगैत
इतिहास और पुराण से महाभारत और पुराण जो है 18 इनके द्वारा ही वेद का अर्थ समझा जा
सकता है इसलिए वेद व्यास ने कृपा करके ये 18 पुराण बना दिए नंबर 2 दूसरा रीजन यह
था कि वेद का प्रत्येक जीव अधिकारी नहीं है उसमे ब्राह्मण क्षत्रीय बैठ जब जो पवित
युक्त, दु ही अधिकारी होता है तो बाकी जीव आक्षेप करते थे हम कैसे बे समझे है पढ़
भी नहीं सकते अरे भाई जो पढ़ सकते है वो भी तो नहीं समझ सकते तो तुम चिंतित हो रहे
हो तो ने कहा हम सब के लिए पुराण बना देते हैं हर 1 व्यक्ति व ब्राह्मण हो,
क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंत्यज हो महा पापात्मा हो महा पुण्यात्मा हो,
सदाचारी हो दुराचारी हो ज्ञानी हो अज्ञानी हो सिद्ध हो साधक हो विरक्त हो अशक्त हो
सब लोग पढ़ो और लाभ लो इसलिए वेदव्यास ने पुराणों की रचना की इसलिए उनके वक्त की
इम्पोर्टेंस सबसे अधिक है वो कहते हैं गुरु तत्व सबसे बड़ा उससे परे कोई तत्व नहीं
हाँ अब विचारणीय है यह भी नहीं कह सकते कि वेदव्यास को दौरा पड़ता था सनक में लिख
गए ऐसा कहना भी गलत है नामापराध है अरे महापुरुष ही सनकी नहीं होते तो भगवान के
अवतार भी लेकिन वेद के विरुद्ध अगर भगवान भी बोलते हो तो हम मुझको मानने को तैयार
नहीं ध्यान 2 बेद से सहमत घोर चांडाल भी कोई बात कहें तो हम मान लेंगे लेकिन वेद
विरुद्ध अगर भगवान भी कहें तो हम नहीं मान सकते हमारे इसी भारत में 1 ऐसा अवतार
हुआ है जो वेद विरुद्ध प्रचार करता रहा भगवान बुद्ध हम भगवान बुद्ध की पूजा करते
हैं उनको नमस्कार करते हैं किन्तु उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं की वो वेद
नहीं मानते जो वेद नहीं मानता वो सनातन धर्मी नहीं है वो आस्तिक नहीं नास्तिक की
परिभाषा क्या नास्तिक वेद निंदक जो वेद को न माने निंदा करे वो नास्तिक जो वेद को
माने वही आस्तिक है इसलिए जितने भी ग्रंथ बने सबने उसमें लिख दिया देखो आप लोग तो
पढ़े होंगे ना ना पुराण निगमागम सम नतम यत सर को पनिषदोगाओदोगधागो पालन ना गीता सब
बेदो के अनुसार 2 पनिषदसाराजाता भागवती कथा ये वेद, उपनिषद का जो सार है निष्कर्ष
है वो मैंने भागवत में लिखा है तो वेद कहता है ये पर तत्व तो ब्रह्म है कमी
श्राराम परमम महे स्वरम तम देवता नाम परम जदिवतमपतिपति नाम पर मन परस्ता परे से भी
परे हैं वो ब्रहम नतातसमश्चाभ्यधिकश दृश्यते फिर कहता है बीड अरे उसके बराबर भी
कोई नहीं है ब्रह्म के बराबर भी कोई नहीं है अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा
होता india सस्तु पुरुष पुरुष कोई तत्व नहीं है है वो पराकाष्ठा है वो सर्व कारण
कारण है वो सर्व आश्चर्य तत्व है तो गुरु तत्व सबसे परे है कैसे है तस्मान
परापराहाबिदब्यास भी कह रहे हैं द्रव्य कर्म का लश् सभा जीव बाजु देवा परो ब्रह्मण
नचान्योरथोस्ती कोई तत्व नहीं है श्री कृष्ण के सिवा वे ही पर तत्व हैं bhagwat
sasa swyampsamयatisyas tredishaनिरस्त सा म्यातिशयनराधसा न उसके समान है कोई न
उससे बड़ा है गीता भी उसी की बात करती है न त्वतसमोसभ्यधिका कुटोन जब ब्रह्म श्री
कृष्ण के समान नहीं है कोई तो उनसे बड़े होने का पर होने का प्रश्न कहाँ लेकिन
वेदव्यास कह रहे हैं कुछ होगा इसलिए गंभीर विचार करना चाहिए ysmapरmनaपरमस्त
किंचित समा नाणियों नज्यायोस्तकष्टित श्वेता चतुरो पनिषद कह रहा दि उससे परे कुछ
नहीं हैं नाश्त तत्व गुरु परम हाँ अब समझिए गुरु कहते किसको हैं गुम
रऊतीगृणातज्ञानम विरति अज्ञानमय गुरु शब्द कि वुत्पत्ीहैजो अज्ञान को समाप्त कर दे
जो दिव्यज्ञान दे दे जो अंधकार को निकाल दे उसका नाम गुरु और भगवान क्या करता है
वो भी यही करता है दोनों का वर्क 1 वेदों में शास्त्रों में पुराणों में, समस्त
धर्म ग्रंथों में सनातन धर्म में जो जो काम गुरु का बताया गया है वही वही काम
भगवान भी करते हैं तो फिर इसका प्राय है दोनो बराबर हैं है तो क्यूँ ये गुरु कहाँ
से आ गया जो भगवान के बराबर पॉवर पा लिया इसने क्यूँ नहीं है या जो बजा
वीषनीशाबजाहेका भोक्त्र भोग्या annprashtatma, visvrupo ya karta rymtmttejevatma
prmatmamayavidia vid ystusonya chरपरधानmmiतacr देव का सर्व सर्व संस्थे सो चक्र
अनंत प्रकार से वेद में इसका वर्णन है बस 3 तत्व अनाथ ज्ञानंत शाश्वत हैं चौथा
तत्व न कोई था, न है न होगा क्योंकि न तो विद्यते, भाव विद्यते सता कोई नई सत्ता
नहीं बन सकती और जो सत्ता है उसका अभाव नहीं हो सकता तो जीव ब्रह्म माया ये 3 तत्व
हैं इनमें सबसे nice है maya herd class उसको गीता में कहा गया अपरा भूमरा
पोनलोवायुखममनो बुद्धि अहंकार टी में भिन्न प्रकृति रष्टताअपरेयमितस्वन्याम इससे
उनकी शक्ति है परा ये जीव हम लोग और जीव से परे है brhभगवाnयसमाथ छर रा त माह
तोषमेलोकेचप्रथिता पुरुषों तमा इन दोनों का वो शक्तिमान है दोनो शक्तियाँ उसके के
अंडर में है से यस्तुसोन्या भगवान इन दोनों शक्तियों का शासक है शक्तिमान है
प्रेरक है धारक है नियंता है बस 3 तत्व हैं इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया
नहीं कोई किसी का अत्यंत भाव नहीं कर सकता 11 शब्द पर ध्यान 2 अगर भगवान कहे मैं
शक्तिमान सर्व शक्तिमान हूँ सर्व शक्तिमान कर तुम करतुमण्नताकरतुम समर्थ मैं जीव
को समाप्त कर सकता हूँ इमपॉसिबल वो आज है आज जो आज है आज रहेगा जिसका जन्म होगा
उसकी मृत्यु होगी जातश्हीध्रुओमृतुर धुन जन्म मृतस्य चः आज की मृत्यु नहीं हो कर
सकता कोई भी भगवान हो कोई हो और माया को समाप्त कर देंगे ये भी असम्भव क्यों की
अनाज काल से अब तक माया को समाप्त क्यों नहीं किया भगवान ने हम लोगो को छुट्टी मिल
जाती अगर 1 सुप्रीम पॉवर, परात पर भगवान श्री कृष्ण माया को मार देते जीरो कर देते
हम लोगों पर हावी है अरे हम लोग की क्या है सीयतबिदिहरिशम्भू नचावन रे बड़े बड़े
जोगिंद्र मुनि ब्रह्मादिकों को नचा रही है माया लेकिन भगवान ने इसका अत्यंत भाव तो
नहीं किया भगवान भी है माया भी हैं जीव भी है वो शासन करता है ठीक है लेकिन समाप्त
नहीं कर सकता है हाँ ये कर सकता है कि हमसे माया का पिंड छुड़वा दे अगर इसको आप
कहते हैं समाप्त करना है तो ये कर सकता है ये भगवान की मुट्ठी में है गुरु की
मुट्ठी में भी है दोनों ही करते हैं भगवान भी कहते हैं माँ मे प्रप्त माया
तरनतीथेतेदुस्तरा मत त रंति चदिवोमायामइस माया को पार करना छुटकारा पाना मुक्ति
माने छुट्टी जैसे 1 हथकड़ी है 1 कैदी के हाथ में है आज वो जेल से छुट्टी पा गया
उसका टाइम पूरा हो गया तो हथकड़ी उसकी खोल दी गई लेकिन हथकड़ी है वो दूसरे अपराधी
को लगाई जाएगी हथकड़ी को समाप्त नहीं कर सकता कोई जेलर माया शक्ति का भाव नहीं कर
सकते भगवान या कोई महापुरुष कुछ अद्ययितिबेदानती 1 तत्ववाद मानते हैं अनंत जीव
नहीं है बस 1 ब्रह्म है तो क्यों की जब 1 ही ब्रह्म है तो हम सब लोग ब्रह्म है हाँ
तो हम लोगो में से अगर 1 भी ब्रह्म का दर्शन कर लेता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर
लेता है है तो सबको ब्रह्मज्ञान हो जाना चाहिए फिर अलग अलग जीव ब्रह्म ज्ञान के
लिए प्रयत्न क्यों करते हैं वेद ऐसा आदेश क्यों देता है इसलिए अपर मिता
ध्ुवासतनभरतो वेदस्तुति ने कहा है वेदों ने भगवान से की अनंत जीव हैं अनंत अनंत
याय कल्पते अनंत सब अपने अपने कर्म के अनुसार प्रथक प्रथक हैं इसलिए 1 ब्रह्म
ज्ञान प्राप्त कर लिया दूसरा बैठा देख रहा जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं सब अलग अलग
बीए 1 न्याय पढाई की पेपर अच्छे किए वो पास हो गया दूसरा फेल हो गया ऐसा नहीं है 1
पास हो गया तो सब पास हो गए ऐसा नहीं होता तो भगवान भी माया का जीव से छुटकारा
दिला सकते हैं ओह महा पुरुष तो दिलाता ही है इसलिए ये काम तो दोनों करते हैं
समाप्त नहीं कर सकता कोई और वे लोग ही करेंगे सब कुछ यह सोचना भी पागलपन है फुल
मैड का काम है आप लोगो में से बहुत से लोग सोचते है अकेले में या बोलते भी होंगे
भगवान तो बड़ा दयालु है गुरूजी तो और भी दयालु हैं तो कृपा करने 2 काम हो जाए उनकी
2 जरा सी कृपा की बात है हम लोग अनंत युग बीत गए आनंद की रिसर्च करते करते कहाँ है
आनंद बहुत सुना शास्त्रों वेदों को भी अनंत बार सुना अनंत भगवान के अवतारों को
देखा अनंत संतों के दर्शन किए लेक्चर सुने और समझ में भी आया और बहुत कुछ राम राम
श्याम श्याम किया भी लेकिन वहीं के वहीं खड़े गुना तो किया 1 करोड़ से लेकिन जीरो
में किया तो परिणाम जीरो मिला है इतनी साधना करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य को
नहीं प्राप्त कर सके ठीक है कुछ आगे बढ़े ये इतने ऐसे लोग जो अपना घर घर छोड कर के
यहाँ पर आये हैं ये तमाम जन्मों की साधना का फल है इनको भगवान दे रहे हैं ये आप
लोगों का कमाल नहीं है हम बरसाना धाम में आ गए यही सरआवतआतिकठिनाई राम कृपा बिनु
आई न जाई अरे पहले तो मनुष्य शरीर ही मिलना अत्यंत दुर्लभ है कबहु ककरी करुणा नर
देह देते श बड़ी कृपा करके भगवान कभी मानव देह देते है बड़े भाग्य मानुष तन पावा
मनुज देह में भुबि दुरलभ समाधिगंसुररपिबान छितमइहचेदशकबो विश्रसहायमानोदेह देव
दुर्लभ ये समाप्त हो इसके पहले ही सब कुछ कर ले बाद में कुछ नहीं होगा जैसे
परीक्षा होती है छात्रों की 3 घंटे का पेपर होता है घंटी बज गई जी याद आ गया मैं
काफी छीन ली जाएगी सेठ जी को फिक्र थी 11 को 10 10 कीजिए प्लान बना रहे थे सेठ जी
सेठ जी को फिक्र थी 11 को 10 10 कीजिए मौत आ पहुँची हज़रत जान वापस दीजिये है अभी
तक क्यों नहीं किया अजी ऐसा हुआ पहले तो मैं पढ़ रहा था बी पी एच डी वगैरह किया
हमने कहा कर लेंगे आगे फिर ब्याह हुआ 1 बच्चा हुआ 2 बच्चा हुआ 4 बच्चा हुआ 1 करोड़
कमाया 2 करोड़ कमाया 10 कोठियां बनवाई 50 कारें खरीदी अच्छा फिर उसके बाद हमने बाते
कर लेंगे इस प्रकार सोचते ही रह गए सब गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया तो चलो आप कोई
रियायत नहीं होगी तो भगवान का कार्य गुरु का कार्य 1 साल लग रहा है शास्त्रों के
पढ़ने के अनुसार इसी लिए वेद कहता है देखो भाई 1 बात सोचो पहले हमको प्राप्त करना
चाहते हो हाँ क्यों माया चली जाए आनंद मिल जाए बस सुखम में भू या दुक्खम में मा
भूत ये 2 ही लक्ष्य तो है हम लोगो का आनन्द मिले दुख न मिले इसलिए हाँ तो तुम्हे
कैसे मालूम होगा हम कैसे मिलते हैं भगवत प्राप्ति कैसे होती है तुम्हें कैसे मालूम
होगा अरे आपने प्रकट कर दिया उसको न न आचार जवान पुरुषों ही दे 2 वेद में स्वयं
भगवान ने कह दिया कि मुझको कोई नहीं समझ सकता पढ़ कर के ये जो प्रैक्टिकल मैन है
श्रो त्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करो लो कान कर्मचतान
ब्राहमणों maya तdविजानथमसग्चे समेत पाणी श्रोtiयmbrउत्तिष् तो जगत पर महापुरुष के
पास जाओ और वो महा पुरुष भी कैसा हो श्रोत्रिय भी हो थ्योरिटिकल मैन और
ब्रह्मनिष्ठ भी हो प्रैक्टिकल मैन भगवत दर्शन भी किया हो ऐसे महापुरुष के पास जा
सके सरणा पन्न हो तदविदधिप्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उसकी सेवा करो के शरणागत
हो तब उसकी कृपा होगी तब तुमको वेदों का सार बताएगा तुम्हारे क्लास के अनुसार
ध्यान 2 वेद में बहुत कुछ लिखा है बड़ा गड़बड़ है बेद इतना गड़बड़ है कि नाइनटी
नाइन परसेंट पढ़ने वाले भटक जाते हैं सबसे अधिक तो कर्मकांड भरा पड़ा है फिर ज्ञान
कांड है फिर उपासना कांड थोड़ा सा है ये जो लालच दिया गया है ये स्वर्ग है वो
स्वर्ग है यह सुख है वह सुख है वही पर आप भूल जाएंगे तो का प्रयास करना चाहिए राधे
राधे करने से क्या लाभ ब्रह्मात्म विषया वेदा ब्रह्म और बेड में कोई अंतर नहीं
वेदो नारायण साक्षात अनंत, परम, गंभीर जम दुरबिगाहियम समुद्र, बतो कोई नहीं जान
सकता बेदुकूतइसलिए गुरु के पास जाओ उसकी सेवा करो और तन, मन प्राण बुद्धि सबका
अर्पण करो उसके आदेश के अनुसार फिर शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त करो मैं तुम्हें
ज्ञान देने नहीं आऊँगा और तुम पढ़ते ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते तो माना कि हम और
हमारा भक्त गुरु दोनो बराबर हैं लेकिन बराबर होते हुए भी तुम्हारा स्वार्थ गुरु से
सिद्ध होगा हम से नहीं होगा इसलिए वेद कहता है श्वेता तोरोपनिसतमे यस्य देवे परा
भक्ति यथा देवे तथा गुरव तत्ते कथिता यर्था प्रकाश ते महात्मन जैसी भक्ति भगवान के
प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो कप में अध्यात्म तत्व का प्रकाश प्राप्त
होगा भगवत प्राप्ति होगी 10 में नारद जी ने भी इसी को स्पष्ट किया कि भगवान और
महापुरुष में भेद नहीं है इसलिए तुमको महापुरुष प्राप्त है उससे लाभ लो अब वेदों
को छोड़िए नीचे आइए जो सर्व साधारण के लिए ग्रंथ है हमारे पास मैं 1 बार ढाई घंटे
बेद पर बोलता रहा तो देखा तो टाइम हमने कहा हो गया बंद कर दें खड़े हो गए लोग 23
चौपाई बोल लीजिये यानी बेड से लोगों को कुछ परेशानी होती है गूढता थोड़ा बुद्धि
लगाना पड़ता है वो कहते हैं रामायण की चौपाई बोल दीजिये 7 समझ में आ जाएगा तो अब
नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरने में जितने ग्रंथ हमारे भारत वर्ष में प्राप्त है वो
7 ग्रंथ अपने हिसाब से श्रेष्ठ है लेकिन श्रेष्ठ है 18 पुराण अ पुराना, नाम मिदम
तथा 18 पुराण में भी सर्व श्रेष्ठ भागवत पुराण है देखो वेदव्यास भगवान के अवतार
हैं महा पुरुषों के दाता हैं सब कुछ हैं उन्होंने पहले महाभारत बनाया है उसमें
तमाम कान कर्मों का निरूपण किया डिटेल में 1 लाख श्लोक और परेशान रहे फिर 17 पुराण
बनाए फिर भी शांति से अचानक नारे है काम किया संसार के लिए हो से जल रहे हैं शांत
हो रहे हैँ टेंशन जिसे लोग कहते है बात ये हाँ तुम्हे शांति इसलिए है कि तुमने ऐसे
संसारी लोग सकाम है हमारे इंडिया में नाइंटी नाइन परसेंट लोग मंदिरों में जाते हैं
और दूर दूर बैठे, देवी और अमुख भैरों जी के यहाँ जाते हैं आम भक्ति के लिए हमारे
बेटा हो जाए हमको धन मिल जाए हमारा रोग अच्छा हो जाए देखने की बड़ी भीड़ है और लाख
लाख आदमी जा रहा है कहा दरगाह के ऊपर 1 मुर्दा उसने अंदर रखा हुआ वहाँ इतने लोग जा
रहे हैं हिंदू भी, सलमान भी, पंडित भी, मूर्ख भी उनके दिमाग में बीमारी है यहाँ
जाएंगे तो हमारे बच्चा हो जायेगा हमको जो हमारा बड़ा गड़बड़ है वो सब ठीक कर देगा ये
मुर्दा मरा हुआ मंदर बंद हाँ को जो तुम्हारे हृदय में भगवान रहता हाँ सब धर्म वाले
मानते है बैठा हाँ इतनी दूर उस से कहो भगवान हमारे इतने पास में है तिष्ठत तुम
उसके अन्दर रहते हो कितना पास जैसे दूध में भी व्याप्त है वो तुम्हारे अन्दर बैठा
है और सदा सर्वत्र जहाँ जहाँ तुम गए चौालाखोनियोमे सर्वत्र साथ रहा उसको छोड़ कर के
हम लोग ये जो लोग फैला देते हैं प्रोपेगंडा जिसे कहते हैं वहाँ के हनुमान जी ऐसी
कामना पूरी हो जाए वहाँ के दुर्गा जी जैसी है अरे दुर्गा ऐसा क्यूँ सोचते हो 1
भगवान बड़ा दयालु है 1 भगवान बड़ा कठोर है नही है ये बात बुद्धि में कितने लोगो के
बेठे सोचो कि जा रहे है राम नाम सत्य है बोलते हुए अगर लड़का बीच में उठ के बैठ
जाए तो कितने आदमी ऐसे हैं जो कहे और बोलो भाई राम नाम सत्य है राम नाम सत्य बोलने
से लड़का जीवित हो गया फिर मर जाएगा इतनी नास्तिकता है और हम लोग तिलक भी लगाया है
लेकिन हृदय हमारा और बुद्धि हमारी इतनी गड़बड़ है तो भगवान और महा पुरुष दोनो बेड के
अनुसार शास्त्र के अनुसार पुराण के अनुसार 1 फिर भी और गहराई से विचार करें भागवत
को मथते हैं कहा स्त्री सुनिश्पन्नमहेयो नारायण हरि मैंने बार बार वेदों को
शास्त्रों को मथा है जैसे दूध को मथते हैं आप लोग मक्खन निकालता है ऐसे ब्रह्मा
स्वयं कहता है तिरनवीछमनीशाया कदध्यवस्यतककसत हो रति रात मन यथा भरे भगवान ब्रह्म
ब्रह्मा ने 3 बार बेदो को मथा था ब्यास में था ऐसे ही हम लोगो को भी पड़ेगा तब कोई
चीज निकाली चलो भागवत में तीसरा पचीसवे अध्याय का पचीसवां लो सताम प्रसंगन
ममभीरजसमदो भवनतरितकरण रसा जना कथा अज्जोहोषणदा श्वपबर्गबलमनी श्रद्धा रति भक्ति
रनुक्रमेश्यति महा पुरुष की शरण में जाओ मनुष्यो और कहीं उनका प्रसंग करो प्रसंग
संग ने प्रसंग संग का मतलब क्या होता है जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ कोई बैठा
हो और वो प्रवचन दे रहा हो और आप लोग सुन रहे हैं समझ में आ रहा है तो आपने मान
लिया नहीं ऐसा तो नहीं है सेंट परसेंट तो नहीं माना कुछ परसेंट जरुर असर अगर से
परसेंट मान ले तो आगे कुछ सुनना है न करना है तक भगवत प्राप्ति हो जाए कुछ साधना
करनी है भगवत प्राप्ति के लिए है आँख बंद कर के भागो देखो मत कहा पेड़ है पहाड़ है
नदी है जमीन हैं असमान हैं ऐसा है शरणागति का मार्ग लेकिन जब आँख बंद करके हम
दौड़ने लगते हैं अरे क्या है ये जो हमको डाउट है भगवान के प्रति गुरु के प्रति वो
हमको बर्बाद कर रहा है हम शरणागत नहीं हो पाते और आगे चलो भागवत में 1 ऐसी जगह हैं
जहाँ पर साथ साथ लिखा है कि और मुक्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं भक्ति का ही
दूसरा नाम मुक्ति है लोस भगवती सर्वभुतापननातमे निरुप निलने परमात्मन बासु देव महा
पुरुष प्रसंग के 19 अध्याय का 22, 20 असलो है गद्द में हैं ये स्लोक में लिखा वो
कहते हैं देखो भक्ति नाम की जो चीज है जो तत्व है उसी को मुक्ति कहते हैं मुक्ति
अलग से कहीं से नहीं आती भक्ति उसकी जननी है उसी से पैदा होगी इसलिए ज्ञानी को भी
भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी और भक्तों को भी भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी
कर्मी को भी भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी जड़ भरत ने रहूगण से कहा
रहुगणईततपसानजादी नचे जया निरुबबड़ाद ग्रिहादवा नचछनदसा नई वजलागसूलरबिनामहत्पा
दरजोभीसेकमपाचवे के बारे लो कितनी तपस्या कर डालो देदो शास्त्रों का अध्यन का पूरा
ज्ञान प्राप्त कर लो जब कर डालो कितने प्रकार के साधन कर डालो बरकी उपासना कर डालो
अग्नि की उपासना कर डालो सब देवताओं की भक्ति कर डालो बिना महा पुरुष के चरण रज की
शरणागति को स्वीकार किए यह माया की निवृत्ति और भगवत प्राप्ति का सपना स्वप्न ही
रह जाएगा कभी बुरा नहीं होगा और आगे चलिए सातवें स्कंध में प्रह्लाद अपने पिता से
कह रहे हैं पिता ने कहा वो क्या कर रहा है क्यूँ कर रहा है ऐसा अध्यापक डा अध्यापक
ने सरकार हमने दिखाया है ये ज्ञान है प्रहलाद ने कहा पिताजी जरा सोचिए नई शाम
मतेस्ताबदुरुक्रमां हिम प्रिसतत्यानारथा पगबुयदरथामहीयसम पादरजोभिषेकाम
निशकीचरनामनपिणीत जावत जब तक किसी गुरु की शरणागति स्वीकार कर के रज की कृपा तब तक
भगवान के ज्ञान का स्पर्श भी नहीं हो सकता तो तुमको क्या मैं भगवान हूँ अपने बाप
को लाल साथ में 5 अध्याय का 20 चलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा अपने सखा से कह
रहे हैं नहमiजियाप्रजातिभ्याम तपकोबसमेनचौ कुश यम सर्बभुतातना गुरु सुषरुशयाजथामैइ
किया प्रजाति तपस्या ब्रह्म का पालन ग्रहस्त का पालन का पालन सन्यास का पालन कोई
करे मैं ड्यूटी कर रहा है करने 2 ठीक है लेकिन सर्द शाम मधुपासनम केवल गुरु की
भक्ति कोई कर लेता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ मेरा नाम भी न ले कभी 1 बार
सातवें एस के पंद्रहवे अध्याय का पैतालीस पचीसवा लोक है फिर इसके बाद उसे 7 में
स्कंध में नारद से कह रहे हैं राजस्तमश्चसतपे सत्पम चोपसे सरमन गुरव भक्त्या
पुरुषों यंजसालभेरस्गुण में ये विशेषता है कि वो रजोगुण तमो गुण पर कंट्रोल कर
लेता है राज तमस् जीतो तो तब माया ऐसी पर होंगे होगे लेकिन गुरु, भक्त्या ये तीनों
गुलों से अतीत होने के लिए केवल गुरु की भक्ति करो हो जायेगा और कुछ नहीं करना
सातवें के पंद्रहवे अध्याय का 26 लोग सा ज्ञान दीप प्रदेभर मृत्या सद्धी श्रुत
तस्य सर्वम कुंजर सौ ए बी नारद जी ने कहा सी एबी सातवें के पंद्रह वें अध्याय का
सत्ताईसवाँ लोक है साक्षात भगवान है वो महापुरुष भक्त गुरु उसमें माइक बुद्धि लाना
अपना सर्वनाश करना है नामापराध करना हाँ उसकी क्रियाओं को मत देखो उसके भीतर घुस
कर देखो वो श्यामा, श्याम के सुने निम्न है या नहीं बस ये देखो बाहर क्या करता है
मत देखो बड़े बड़े महापुरुषों का इतिहास हमारे सामने है भरत वगैरह बड़े बड़े महापुरुष
संत भक्त हुए हैं अपने को पागल के स्वरूप में जान बूझ कर रखते थे पागल लोग हमसे हो
कोई नहीं समझ सकता वह 1 बहुत बड़े बुद्धिमान हैं शास्त्र वेद के ज्ञाता है महा
पुरुषों के बारे में तुम जीरो देखो 1 डॉक्टर कितने बड़ा हो लेकिन उसके घर में जुड़
गया है 1 छोटा सा तार होता है आप लोग जानते हैं अब वो डॉक्टर सारी किताबों को पढ़े
अपनी वो नहीं ठीक कर सकता है 1 बार मैं 1 हाई कोर्ट जज के यहाँ बैठा हुआ था अब
उनकी बीवी, उनके बच्चे स्वयं, अरे, नौकर को मालूम उसकी नॉलेज नहीं है जिंदगी का
फैसला करता है तो हम भगवान की बात को, महा पुरुष की बात को, अपनी माइक बुद्धि से
जानेंगे कैसे अगर माइक बुद्धि ऐसी हम भगवान को जान ले तो भगवान हमारी बुद्धि के
में माना जायेगा फिर पर तत्व हमारी बुद्धि हो जाएगी भगवान ही हमारी इंद्रीय मन
बुद्धि नायक है गदा भी जानता हैँ भगवान अलौकिक है है को कैसे ग्रहण करेगा जब माइक
आँख मालिक शब्द नहीं सुन सकती माइक का माइक रूप नहीं देख सकता तो इंद्री मनबुद्धि
माइक होकर दिव्य चिने महापुरुष का निर्ण कैसे करेंगे खोपड़ी पागल हो समझो और नीचे
आओ अहम भक्त पराधीनो ह स्वतंत्र बक्त वि जो साधु भिर ग्रस्त रिदयोभक्तईीर भक्त जन
प्रिया में गया बाप भगवान कह रहे हैं दुर्वासा से संत का अपमान किया था न अम्बरीश
का है सुनो दुर्बाशा आप महात्मा हैं ब्राह्मण हैं है सब कुछ है लेकिन भक्ति और मैं
भक्ति के अधीन ग्रस्त मेरा ह्रदय खा लिया है भक्तों ने बन गया हूँ तो तुमने मेरे
भक्त का अपमान किया वो भी मेरा पराध उसने केवल जल पान कर लिया था खाना भी नहीं
खाया था और वो भी बड़े बड़े विद्वानों की राय से विद्वानों की राय लेकर की महाराज
दुरवासा आय खाना कैसे खा और खाए तो हम क्या करे उन्होंने कहा पानी पी राय जायगा
बेचारे ने पानी पी लिया अपराध कृपया उसके पीछे लगा दिया तो भगवान ने लगा दिया चलो
भागो कहाँ तक तुम भागोगे के चौथे अध्याय का तिरसठवाँ है भगवान ने दुर्वासा ऐसी कहा
दुरबासा खड़े हैं फिर भगवान ने कहा देखो न मातम मत भक्तय साधुभिरबिना
श्रीयमचात्यन्त टीम मैं अपने आप से भी आशा नहीं करता दुर्भाषा बस मेरे सर्वस्व
भक्त हैं ये उसी ने सिकंदर का चौथे अध्याय का चौसतवाशलोकहै फिर उन्ही दुर्वासा से
कहा भगवान ने इसाधवहिदयममरियम साधु नाम हृदयम तोहम मदनयतयनजाननती ते व्योमन का
चौथे अध्याय का लो मैं उनके सिवा कुछ न कुछ जानते हम दोनो 1 दुसरे के हाथ बिके हुए
हैं और आगे चलो दसवे सिकंदर में भरा पड़ा है नेम विरचो नसरीरप्यंगसंसया प्रसादम
धीरे पाप विमुकदातदसवें सिकंद के नौवे अध्याय का बीसवां लोग यशोदा मैया ने जो
सौभाग प्राप्त किया है ब्रह्म को हाथ बांध रही है ऊखलमेंऔऐसीखराब हालत है ब्रह्म
जी कुंती देख कर परेशान हो गए भीरपीजतिभेगोप्या दे तब करता गसिदमता याते
दसाश्रूकलिलान जन सम भ्रमा क्षम बत्रमडिनिय भय भाव नया स्किदस्यु जब मैया ने डाटा
उन्हें मिट्टी खाया है क्या लाट तुझको बांध देते हैं तो सिर नीचे कर के और मुँह
में से बेदर बनता है छोटे बच्चों का रोते है जो ऐसे निचे निचे हो रहा था शरीर काँप
रहा था तो कुंती कहती महाराज व स्वरूप आपका देखकर समाप्त हो जाएगी बुद्धि की भी
सरस्वती की जिसके जैसे कपटी होता है वो बुढ़िया के पतले ऐसी डंडे के कारण इस लिए कह
रहे हैं नेमम विरिंचोब्रह्मा न भवो शंकर न श्री लक्ष्मी को भी वो सौभाग्य प्राप्त
नहीं हुआ और आगे चलो 10 मस्तक में ही सृष्टि कर्ता ब्रह्मा 10 मस्तकं चौदहवे
अध्याय में उसने कहा है तीसवेसलोकमेंतदस्तो में सभूलिभागो भगेत्रवान्यत्रतुबा
तिरश्श्याम ये ना हमे कोपी भबच्जनानाम भुतवानसेवेतबबधपल्लवम जब ब्रह्मा का दिमाग
नॉर्मल हुआ ओह तो भगवान की वंदना कर रहा है खुद ही कर रहा है महाराज को ब्रह्मा की
सीट नहीं चाहे ये बोझा जो आपने हमको दे रखा है और किसी को दे दीजिये तो फिर तुमको
क्या देंगे तुम इसी ब्रिज में हमको कोई योनी में डाल 2 कोई पशु बना 2 पक्षी बना 2
अच्छा उससे क्या होगा वो आपके किसी जन का बन कर के उसकी सेवा करूँगा उसकी चरण धूल
अपने सिर से लगाऊंगा यह सौभाग्य प्राप्त होगा ये ब्रह्म पद व्यर्थ है अहो भाग्य
महो भाग्य ननदगोबरजकसाम यानि मित्रम परमानन्द पूनम ब्रह्म सनातनम के चौदहवें
अध्याय का तीसवा लोग गोपों के भाग के क्या सराहना करूँ लठिया लिए बनकर भगवान को
भला भगवान बड़े विभोर हो रहे हैं जब अपनी पैर की मारता हाँ भगवान के पेट में तो ऐसे
विभोर होते हैं क्या बात है परमानंद भगवान को 1 परमानंद मिलता है उसको स्वरूपानंद
कहते है और फिर परमात्मा को मिलता है श्री कृष्ण को प्रेमानंद मिलता है वो मिला वो
टॉप का है नंद को भूल गए प्रेमानंद के आगे तदभूरिभाग्मजनमके म्यतब्यान
यदगोगुलेबनगजोभिष कम या जीवित तुनिखिलम भगवान उुनदस दा राजा श्रोत में इन के चरण
धूल पाने के लिए मैं आपके में कुछ भी बन जाऊँ हम ने मनुष्य बना 2 हमको गोप बना 2
गोपी बना 2 अरे वो भाग में हमारे का बना 2 10 मस्त कंद के चौदहवें अध्याय का
चौतीसा लो और आगे चलो वही ब्रह्मा फिर कहता है सददेशदिवपूतनमदेवा पिता या धर्म या
प्रिया मतनैयप्राणाशयास पद दे हे मैं 1 कश्चन महाराज 1 बात बताओ की जहर लगा कर के
तुमको पिलाया है पिला दे दिया हाँ दिया था और उसका भाई गोलू हाँ दिया महाराज 1 बात
बताओ जब 4 पैसे का भी शाम मिलता है तो 20 पैसे का तो बहुत बड़ा मिलेगा ज्यादा
मिलेगा मिलेगा अच्छा आप राक्षसों को 2 लोग दे दिया सरित प्राण सब का त्याग करके
शरण में आई है गोपियाँ उनको क्या दोगे क्या दोगे बोलो बड़ी जगह है रही रहूँगा दसवे
अध्याय के 32 वें के बत्तीसवे अध्याय के 22 में भगवान रहे हम रवध्यसंजुजाम
स्वसाधुकृत्यम बिबुधायुषाबिवाह या मा भजन दुर्जर श्रंखला संबृश्तदवाप्रतिजातु
साधुना है गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से देवताओं की उम्र में भी नहीं हो सकता
प्रयत्न करने व्यर्थ हैं अनंत से अनंत निकालो तो अनंत बिच बचेगा क्यू की तुम तो
बड़े जोर से गीता में कहते हो ये यथा माम प्रप्त तथा भजा जो हमारी भक्ति जिस भाव से
जितनी में करता है मैं उसकी भक्ति उसी भाव से उतनी लिमिट में करता हूँ बदला चुका
देता हूँ अब गोपियों के आगे क्यों झुक गए मैं रिणी रहूँगा हा नहीं दाल गली बदला
नहीं चुका सकते तो भगवान को ऋणी ही मानते हैं अरे देखो ज्ञानियों के नेता उद्धव
क्या कह रहे हैं दसमतकंदके सैतालीस वें अध्याय का सठवालोकआसमहोचरणरेणु जु शा मा
श्याम वृंदावन कि म पि गुल लतोशधिनाम या दोस्त्याजम ये है विषय दोस्त्याजमस्वजन
मार्ज पतंचहितवाभेजुरम कुंद पदवी श्रुति भी विज्ञाम काल से जो भगवान की अंतरंग,
श्रुति की चाय है वो खोज रही है अभी तक जिस सीट को और नहीं प्राप्त कर सकी, उसको
इन गोपियों ने प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने दोस्त और अपने पति आद, बच्चे आदि
सबकी ममता अंसाहकरणसे छोड़ कर के और मेरी शरण में आ गई मैंने बजार लेक्चर दिया लौट
जाओ देखो ऐसा है तुम्हारा ये धर्म है वेद कहता है गोपियों ने कहा महाराज
अस्तेवमेतधुपदेश पदेत्वईसे ये उपदेश आप अपने आप को दीजिए हम लोग सुनने वाले नहीं
है क्योंकि आप ही ने तो कहा है आपके जनों ने भी कहा है गोपी नाम ततपतिनामचौसरबेशा
मेव देहि नाम अरे सबके पाती तुम ही तो हमारे पाती के भी तुम पाते हो तो अब बताओ कि
वक्ष की जड़ में पानी न छोड़ के हम पत्ते में छोड़े ऐसे बेवकूफ नहीं जैसा समझते हैं
हम लोगों को हमारे यहाँ जो क्लास की दासियाँ हैं हम लोग तो गो लोग के हैं जो हमारी
नौकरानिया है वो भी बेड की रिचा है ये तो भोले लोग समझते हैं बे पढ़ी लिखी है
गोपियां उद्धव परमहंस का यह हाल है वो कहती हैं हमें कोई लता गुल बना 2 महाराज वो
पचु पक्षी भी नहीं बनना चाहते ब्रह्मा ने तो प्रार्थना की थी पशु पक्षी बना 2
उद्धव कहते है पशु पक्षी तो बहुत बड़ी बात है कोई वृक्ष बना 2 तो आपके जन गोपियाँ
सखा लोग जब चलेंगे तो उनकी चरण धूल उड़ेगी हवा से तो हम वृक्ष बने रहेंगे तो हमारे
ऊपर पड़ेगा और भागवत में सबसे अच्छा निरूपण महापुरुष सम्बंधी केवल 1 जगह है
ब्रह्मा के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र
प्रियव्रत नाभी आगनिद्ररिशभ रिशभ भगवान के अवतार माने जाते हैं रिशभ के सौ पुत्र
थे तो सौ में से 9 को तो राजा बना दिया 9 दीपों का भारत में और 81 उनके पुत्र जो
थे वो कर्मकांड के बैरिक प्रकांड विद्वान बन गए और 1 भरत और 9 योगीश्वर परमहंस हो
गए ये योगेश्वर परम, हंस जो 9 थे ये सारे तरलोक में जहाँ चाहे, जा सकते थे इनका
देह अलौकिक था और परम हंस तो थे 1 बार घूमते घूमते घूमते विदेह निमि जज कर रहे थे
बहुत बड़ा वहाँ पहुँच गए कोई कारण नहीं परमहंस लोग महा पुरुष लोग जहाँ इच्छा हुई चल
दी तो वहां देखा जग हो रहा है विदेश मुनि ने बड़ा सत्कार किया पूजा किया बंदना की
और निमी ने कहा 9 योगीश्वरों के सामने बैठ कर के नम्रता पूर्वक, दुर्लभो मानो शो
देवो देहिनामछणभंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ने भई कुंठा प्रिय दर सनम ये मनुष्य का
शरीर ही दुर्लभ है फिर वो छणिक है ऐसे शरीर को पाकर किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए
यह तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है और आप लोगों का दर्शन हो गया 99 महापुरुष और बिना
बुलाये उन लोगों ने सिर हिलाया ठीक है ठीक है क्या कहना चाहते हो ग्यारहवें स्कंध
के दूसरे अध्याय का इक्कीसवाँ लोग कहे ये nojogeswar, honge, kabir
hriरंतरiaपरबुda na, drumilcमसबायना ये 9 नाम हैं उनके ये ग्यारहवें सिकंदर के
दूसरे अध्याय का इत्तीसवालोक है ये ये 9 योगेश्वर कह रहे हैं बोलो क्या तुम्हारा
प्रश्न है क्या चाहते हो तुम तो विदेह मुनि कहते हैं महाराज आपके दर्शन हो गए
बैलकुलठपप्रियदर्शनम और क्या चाहिए फिर भी पूछो तो धरमानभागबतानब्रुतो yadi na,
shruti chmamyaiprsnna prpndasatatmaनm ब्याज महाराज भागवत धर्म सुनाए भक्तों का
धर्म भक्ति का धर्म भगवान का धर्म भक्त भक्त भगवान इसको, भागवत कहते हैं ये भागवत
में 11 वें, स्कन्द का दूसरे अध्याय का इकतीसवाँ लोक है तो सबसे पहले कभी बोले कभी
पहला नाम कभी का है न कबिर हारी रंत पहले योगीश्वर का नाम कभी कवी ने कहा देखो ऐसा
है यम द्वितिया भिनिबेशतसयादीशा दपे तस््यबिपरभ्ययो स्मृति तन माया या तो बुध भजेत
भक्त कये श्रम गुरु देवतात्मा ग्यारहवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय का सैंतीसवां लोक
है उनका देखो ये जीव जो भगवान से बहिर्मुख है देखो आपके हृदय में 2 पर्सनैलिटी हैं
द्वासुपरणासविजा सखाया समानं व्रक्षम परिखबजातेबेकहता है समाने वृक्ष पुरुषों मगनो
ऐसे ये है ये विमुख है पीठ की है भगवान की ओर से तो विमुख होने से माया ने दबोच
लिया तो माया का 2 रूप है स्वरूपा बरिका माया माया अपने स्वरूप को भुला देती है और
1 माया संसार में आसक्त करा देती है गुणा बरिका माया को भगवान से विमुख होने के
कारण माया ने मुझे अपना स्वरूप भुला दिया मैं अपना स्वरूप भूल गया मैं आत्मा हूँ
भगवान का दास हूँ ये जो ओरिजनल रूप हमारा है इसको हम भूल गए अपने को हम शरीर मानने
लगे पुरुष है हम स्त्री हैं हम पंजाबी बंगाली मद्रासी, गुजराती ये सब हो गए
ब्राह्मण है क्षत्रीय हैं बैस्ट है सूद्र है ब्रह्मचारी हैं गृहस्ती हैं बाढ़
परस्ती है सन्यासी हैं ये तमाम उपाधियों को हमने मान लिया मैं बस फिर बीमारी चल
पड़ी ये कभी कह रहे हैं फिर कभी न कहा आगे ब्रत स्वप्रिय नाम कीर त्या जाता
नुरागोदृतचित तब्चाईहसत्याथोरो दिति रति गाय तुनमादबनरत्यति लोक बाहिया देखो भगवान
से प्रेम करो तो तुम्हारी ऐसी ऐसी अवस्था होगी भक्ति का ये रिएक्शन होता है सात्या
कहते हैं को कभी रोओगे योग की फीलिंग में कभी हँसोगे संयोग की फीलिंग में कभी
नाचोगे कभी गाओगे कभी मूर्छित हो जाओगे ये सब अवस्थाएं आयेंगी जब भक्ति करोगे तो
ऐसी अवस्थाएं जहाँ कहीं देखो समझ लो ये महापुरुष है इस के पास वो प्रेम तत है उसकी
शरण में जाओ बाहर का स्वरूप मत देखो पीला पीला कपड़ा पहने हैं लम्बी लम्बी दाढ़ी है
ऐसा मत देखो न काम देगा तो सभी कर सकते अन्दर घुसो यह ग्यारहवें कन्द के दूसरे
अध्याय का चालीसवाँ लोक है फिर आगे कहते हैं देखो और सुन लो महा पुरुष की पहचान
खमबायमगनिमसलिलम सत्वान जोतीन सी जो भी है विश्व, सरित समुद्र सब कुछ यति
चभुतमप्रणमेधनन्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो कछविविमेंमनुष् पशु, पक्षी आदि हैं
जलचर भूचर खेचर सब भगवान के ही हैं शरीर का सेम शरीर वेद कहता है सब जीवात्माएं
भगवान का शरीर हैं भगवान उनकी आत्मा है बेद गहरा है सर्वेशा मे भूता नाम तब भूतों
का आत्मा परमात्मा है सब जीवों का हो चाहे जल हो चाहे चेतन हो तो सर्वत्र श्याम
सुंदर को मानो कहीं न राग करो न कहीं द्वेश करो ये कभी कह रहे हैं सबको प्रणाम करो
दुर्जन को पहले करो हाँ वो बदमाश है राक्षस है उन्नाति है अरे राज है उसके अन्दर
सदेव बैठा है है तो तो फिर तुम तो अपने स्टदेव को प्रणाम करो अरे जब 2 चीज हैं
वहाँ पर तो तुम 1 को प्रणाम करो दूसरे को मत करो अगर तुम 1 से बैर करोगे दुश्मनी
करोगे तो दूसरा देखेगा तो हँसेगा क्यों जी हमारी कृपा चाहते हो और दुर्भावना करते
हो अरे तो खराब आदमी है तुम कैसे हो अपनी ओर भी तो देखो तुम्हारा क्या हाल है और
सारा संसार हो जाए मान लो और तुम बड़े अच्छे भी हो जाओ तो तुम अच्छे अच्छे का चिंतन
करो न तब तो अच्छे बनोगे ये कभी कह रहे हैं यह ग्यारहवें के दूसरे अध्याय का
इकतालीसवाँ लोक है आगे और चलो बहुत बढ़िया परिभाषा जो महा पुरुष की बताया है hari
hari jogiswarmesarv buteuapsegvtभaw mat भuतaनiगvt्यात भागवतोतमयेमहा पुरुषों में
श्रेष्ठ उत्तम महा पुरुष है कौन जो सब में भगवान को देखता है सर्व भूत जा
पशेभगवभावमातमन और सब को भगवान के अन्दर मानता है सब में भगवान और सब भगवान में
ऐसा रियलाइज करो भीतर से महसूस करो बड़ा कठिन है अभ्यास कौन से अभ्यास करने से होगा
घबराओ मत निराश न हो नुतसाहसजिसमे निराशा गए 84 लाख के लिए गया मरा बेमौत हिम्मत
करो और अभ्यास करो तो 1 दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी 1 ग्यारहवें कंद के दूसरे अध्याय
का 45 लोग फिर नंबर 2 कह रहे हैं की देखो ये तो मैंने सबसे ऊँचा भक्त बताया जो सब
में भगवान को देखो या सबको देखो मत केवल भगवान ही देखो दिखाई पड़े सर देखो महा
पुरुषों की बहुत सी अवस्थाएं होती हैं 1 अवस्था होती है सरवंखलविदमब्रहम सब ब्रह्म
है यह सब भगवान हैं सर्व हात्मा सुदुर्लभा और 1 अवस्था होती है सब भगवान नहीं है
सब में भगवान हैं सीय राम मय सब जग जानी 1 अवस्था यह है निज प्रभु मय दे कहीं जगत
कासन करहिं विरोध यानि वही महापुरुष वही भक्त ऐसी अवस्था में जाता है जब उसे कुछ
दिखाई नहीं पड़ता केवल राधा कृष्ण राधा कृष्ण वो चाहे 5 मिनट को ऐसी अवस्था हो और
कभी उसके नीचे उतरता है तो ऐसा भाई तो पुरुष ये है स्त्रियाँ ये है मकान लेकिन
सर्वत्र श्याम सुंदर है वो बैठे बैठे हमारी ओर देख रहे हैं यह नंबर 2 हो गया तो
ईश्वर तदधीनेशुबालिसेसु विशतसुचप्रेम मैत्री कपोपछायाकरोतसमध्यम नंबर 2 का
महापुरुष बता रहे हैं यानि वही महापुरुष जब निजी कक्षा में आता है तो श्री कृष्ण
से प्रेम संतों से प्रेम और जो भोले भाले मूर्ख हैं उनके ऊपर कृपा और जो राक्षस
हैं निकृष्ट प्रकृति के हैं उनसे राग द्वेष उपेक्षा ये मध्यम महापुरुष है ग्यारहवे
केंद्र के दूसरे अध्याय का 46 मा लोक और नीचे आइए 2 निंदनीय है और चाय मे रहे पूजा
या श्रद्ध हते न भक्त सुचानयसुसभक्ता प्राकृत स्मृता जो खाली मूर्ति की पूजा करता
रहता है दिन भर घंटी बजाता रहता है आरती करता रहता है न भगवान के लिए आंसू है न
भक्तों के लिए कोई सम्मान है ह्रदय में भावना है वो प्राकृत भक्त ह पाखंडी है ये
भावार्थ तो महा पुरुष ही नहीं है उसको छोड़ो 1 11 केंद्र के दूसरे अध्याय का
सैंतालीसवा लोक है अब प्रबुद्ध बोले जोगेश्वर देखि निमी विदेह राजा निमि विदेह थे
जैसे जनक राजा नहीं थे इसलिए उनके यहाँ पहुँच गए जोगी बुद्ध ने कहा निमी तस्माद
गुरु प्रपद्य जिज्ञासु शब्द पारे चननिषनातमब्रह्मण ना श्रम ग्यारहवे केंद्र के
तीसरे अध्याय का इकतीसवाँ लोग गुरु की शरण में जाओ लेकिन वो गुरु शब्द पर यानि
थियरी प्रैक्टिस दोनों में परिपूर्ण हो ऐसे गुरु की शरण में जाओ वही बेद का
नुबादरोत्रियm ब्रहमनिष् तो क्या करेगा गुरु तत्र भाग वतन धरमान शिक्षित
गुरुबात्मदवता दुष्ेदात्मात्मधोहरी 11 में कंद के तीसरे अध्याय का बाईसवाँ गुरु जब
उसकी शरण में जाओगे निष् कपट निश्छल भोले बालक बनकर और सेवा करोगे और प्रश्न करोगे
जिज्ञासु भाव से तब वो भागवत धर्मों का निरूपण करेगा बतायेगा भगवान क्या है श्री
कृष्ण कौन है राधा कौन है तुम कौन हो संसार क्या है बैराज क्या है अनुराग क्या है
सब चीजें मत करके शास्त्र वेदों को तुम्हारे काम, काम का ज्ञान करा देगा तुम्हें
वेदो का अध्ययन नहीं कराएगा तुम्हारी नॉलेज इतनी नहीं है इतना से तुम्हारे पास
तुम्हारे काम, काम का जो ज्ञान है उतना तुमको दे देगा देखो ये ऐसा ऐसा है तुमको ये
करना है उससे ये सब हो जाएगा जैसे आप को कोई कहे डॉक्टर देखो इतना विटामिन a इतना
बी इतना सी इतना डी शरीर को पहुचाना है 24 घंटे में इतनी कैलोरी देना है तो ये ये
सामान इतना, इतना खा लो तो फिर क्या होगा यह मत सोचो क्या होगा अपने आप रस बनेगा
अपने आप रख बनेगा अपने आप मांस बनेगा अपने आप नेदा बनेगा अपने आप हड्डी बनेगी अपने
आप मज्जा बनेगा अपने आप भी बनेगा अपने आप तृप्ति हो जाएगी अपने आप शरीर की पुष्टि
हो जाएगी सब होता रहेगा तुम वो सब मत सोचो तुम तो ठीक खा आओ जो विटामिन, प्रोटीन,
आवश्यक है शरीर के लिए वो उसको दे उसके आगे क्या होगा वो होगा कोई जाने तो न जाने
तो अपने होता रहेगा अरे कितने लोग जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है साल 2 साल 4
साल का हुआ खाना खाता है वो क्या हो रहा है अन्दर क्या मालूम अरे बहुत से बुरे
यहाँ बैठे हैं उनको नहीं मालूम वो तो खाते हैं भूख लगी है पेट भर लो अन्दर क्या हो
रहा है यह कोई बता भी अरे भाई वो तो सब ठीक है लेकिन अपन को तो यह पसंद नहीं है
अपन को तो रसगुल्ला चाहिए भले ही हो शरीर उनको दंड दे लेकिन वो लोलुप रसना के रसना
इंद्री सबसे भयानक है विषया निराहा रस देहिन रसदर्जमरसोप्यच् परं दृष्टवा निवरत
भगवान ने अर्जुन से कहा है इतना बूढ़ा हो जाए खास रहा है खाट से उठ नहीं सकता अरे
बेटा आज तो हलवा खिला दे तो घर वाले कहते हैं बेचारा मरने वाला है अब ऊपर नीचे
सांस आ रहा है खिला 2 न इसी हलुआ में इसका मन अटका रहेगा मरेगा नहीं तो उसको और
आलुआ खिला दिया ये हमारी जो इंद्रियों की बीमारी है जिस से हम और बीमार पड़ते हैं
और दुखी होते हैं स्वयं अपने आप को दुख में डालते हैं और जब ये देख रहे हैं की
तृप्ति हो गयी है हो गयी कितनी देर 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे फिर फिर वही भूख
फिर वही बिमारी ही इंद्रिय को वही विषय चाहिए वो सिगरेट है यह शराब है ये चाय है
फिर चाहिए 6 घंटे बाद व टेंशन फिर शुरू हो गया की यह कब तक चलेगा वैसे चलता रहे गा
बस हम हार गए क्या करें अरे तुम मनुष्य हो कैसे कैसे हार गये उठो जागो तुम्हारे
अन्दर शक्ति हैं भगवान के पुत्र हो अंश हो अमृत से पुत्रा कोई परवाह नहीं मरने के
बाद जो होगा देखेंगे क्या देखोगे तो हगोगे ऐसा बोलो फिर क्या देखोगे जो देखना है
पहले देख लो बाद में क्या देखोगे अब जिसका अनुभव नहीं उसको कहता है अरे कुत्ते
बनेंगे बिल्ली बनेंगे गढे बनेंगे कुछ तो बनेंगे है बनेंगे बनेंगे जब बुद्धि भ्रष्ट
होती है तो फिर उसको कितने उपदेश ब्रह्मा भी दे यदि गुरु मिले बिरंच सम मूरख दै,
नचे उसको होश नहीं आता तो भागवत न धर्मान शिक्षित भागवत धर्म का उनसे ग्रहण करो और
उसके अनुसार चलो ये कह रहा है प्रबुद्ध और आगे चलिए तो पश्रयमहस्यो भगवंत विभाव
सुम शीतम, भयम तमो पेटी साधुन संसे बतस तथा जब कोई मनुष्य आग के पास जाता है तो
कितने वो काप रहा हो ठंड में गई ठंड और आग का प्रकाश हुआ तो भाई भी चला गया 1 पेड़
टूट खड़ा था उसको देख कर डर रहा था ये भूत है उसके हाथ में मेरी और रहा है खा जाएगा
अब प्रकाश हो गया तो वो भी चला गया तो वो भी चला गया तो उसी प्रकार महापुरुष का
प्रसंग याद रखना खाली संग नहीं अंतःकरण से शरणागत, युक्त हो कर के वो प्रसंग
कहलाता है उससे ये तीनों बीमारी खत्म हो जाएगी अज्ञान भी समाप्त हो जायेगा संसार
का भय भी समाप्त हो जायेगा और माया निवृत्ति भी हो जाएगा ये सब अपने आप हो इसको
अलग अलग करना नहीं है उसके लिए प्रयत् 11 वें स्कन्ध के सत्ताईसवें अध्याय का
इकतीसवाँ 8 लोक है देवता बंधवा संता संत आत्मा में बचे उद्धव से कह रहे हैं भगवान
अरे मैं हूँ मैं बचा संत मैं हूँ मेरे बराबर हैं ऐसा नहीं आचार यममभियानीयाउद्धव
से कह रहे हैं भगवान ग्यारहवें कंड के 17 वें अध्याय का 27 लोग मैं आचार्य हूँ मैं
गुरु हूँ मेरा गुरु से बराबरी मेरी है ऐसा नहीं है गुरु ही मैं हूँ ऐसा मानो नवरत्
बुद्ध्या सूर्य उसके मनुष्य के व्यवहार मत देखो वो भी खाता है हम भी खाते हैं वो
भी रोता है हम रोते हैं वो भी हँसता है हम भी अरे इन्द्री मन बुद्धि तुम्हारे भी
है उसके भी है भगवान के लिए वह तो उसी का कर्म करेंगे वो लोग भीतर क्या हो रहा है
उनके ये तुम नहीं जानते उसकी जान ने की चे करो पर को भीतर घुसो बाहर से कुछ नहीं
मालूम पड़ेगा तो आचार् को मेरा स्वरूप मानो और बिना आचार् के गुरु की शरणागति के
अगर तुम जीतेंद्रिय भी हो जाओ तो भी गिर जाओगे आरुहियकरिच्रेण परम पदम ताता
पतंतिआत्मज्ञानी लोग जो रजोगुण तमोगुण पर कंट्रोल कर लेते हैं जो पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकाश और हम पर भी कंट्रोल कर लेते हैं वे भी मन से हार जाते हैं
बिजितरिसिकबायु भिरतनतमनस्तुरगमबेद कह रहा है भगवान की स्तुति में भागवत में
दशमतकंदके सत्तासी अध्याय का तैंतीसवा लोग प्राण पर कंट्रोल कर लिया योगियों ने
इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया योगियों ने मन से हार गए क्यों मन को जीतने का मतलब
माया को जीतना बस सीधी सी परिभाषा याद कर लो मन को जीत लिया का मतलब माया को जीत
लिया और जब माया भगवान की कृपा के बिना जाएगी नहीं तो फिर मन पर कंट्रोल भी आप
नहीं कर सकते अगर कोई करता है सभी करते हैं इस समय आप लोग काम झुकते हैं न क्रोध
झुकते हैं न लोभ झुकते हैं हमारी बात सुन रहे हैं बिल्कुल परम हंस बने हुए है और
जब यहाँ से उठेंगे किसी का धक्का लग गया है कमीज गया हु हमारे समान में ऊँ कहीं भी
मुर्दा देखते हैं तो जाते है ऐसे ही काम, क्रोध लोभ मोह का जहाँ एटमॉस्फेयर, मिला
वातावरण मिला व, प्रकट हो कर के बलवान हो जाते हैं तरंगाइताअपीमें संगत
समुद्रायंतनारद भक्त सूत्र में कहा गया कि तरंग के समान भी काम क्रोध मोह आया और
तुम लापरवाह रहे कंट्रोल नहीं किया तो समुदायत समुद्र बन जाते हैं फिर तुम पागल हो
के भगवान को गाली दोगे गुरु को गाली दोगे बुद्धि समाप्त हो जाएगी तुम क्या नहीं
करोगे बुद्धिनाश प्रणत गीता कहती लेकिन ये सब बातें गुरु नरुगग्रहेणयुवो कमान
पूर्ण प्रसन्ता गुरु की कृपा से ही ये अवगुण समाप्त होंगे और ये दिव्गुणआएंगे ऐसे
नहीं आ सकते किसी भी साधन से अगर कहीं दिखाई पड़ते हैं चले गए दोष धोखा है या थोड़ी
देर के लिए चले गए ज्ञानी समाधि लगता है सब दोस्त चले जाते हैं आत्मानंद का अनुभव
करता है लेकिन वो आनंद भगवान का नहीं है ध्यान 2 वो सत्व गुण का आनंद है
सम्प्रज्ञात समाधि अथमप्रज्ञात समाधि योग मार्ग में 2 समाधि बताई गई है तो जिसमें
सुख की अनुभूति होती है वो सत्व गुण की समाधि है उसको योगी लोग कहते है श्रेष्ठ
नहीं है उनका लक्ष्य सुख पाना नहीं है दुःख निvृiहैवोवोजब गुण का सुख पाये संसार
से बहुत बड़ा सुख है स्वर्ग से बहुत बड़ा सुख है तो आप समझ बैठे की ईश्वरीय आनंद यही
है लेकिन माया दबोच लेती है उसको जड़ भरत तरीके समाधि लगाने वाले को हिरण बनना पड़ा
मनुष्य भी नहीं बन पाये आप लोग पूछते हैं महाराज जी हम मनुष्य हैं राधे राधे कर
रहे हैं मनुष्य तो बनेंगे अब क्या गारंटी है तुम मक्कारी भी तो करते हो अरे जड़
भरत सरी का परमहंस जब हिरण बन सकता है तो तुमको कौन गारंटी दे तुम फिर मनुष्य
बनोगे और कर्मों को भी देखा जायेगा कि जितनी देर राधे राधे किया वहीं खाली देखा
जायेगा तो सत्वगुण की समाधि में भी ईश्वरीय आनंद राधा कृष्ण का सुख नहीं मिलता
लेकिन भोले लोग उसी को सब कुछ मान करके रुक जाते हैं और माया उनको गिरा देती है
नीचे रिशब भगवान ने कहा था मन सी है न बस चीते मन पर विश्वास न करो समाधि मिल जाए
तो भी जब तक भगवत दर्शन न हो जाए तब तक माया निवृत्ति न होगी जब तक माया निवृत्ति
न होगी तब तक मन बस में हो गया ये भ्रम छोड़ 2 अस्तु को महा पुरुष की पहचान बहुत
कठिन है गुरु को परखना अपनी बुद्धि से तो असंभव है लेकिन अगर लगातार सदभावना से,
श्रद्धा से सत्संग करता रहे तो जो जो वंत करण शुद्ध होगा तो क्यों वो समझने लगेगा
और गहराई में घुसने लगेगा 1 दम कोई चीज नहीं प्राप्त हो सकती 5 बरस के बच्चे को
10, 20, 50 फिलॉसफर मिलकर के समझाओ की तुम माँ के भी लड़के हो बाप के भी लड़के हो
ऐसे हो 1 वीरज होता है 1 रज होता है दोनो मिल कर के फिर वो बच्चा बनता है पेट में
क्या रज होता है वीज होता है बच्चा बनता है पिता जी क्या बोले सब पागल है जब तक
उसकी आयु न आएगी काम दोष की प्रैक्टिकल न होगा तब तक वो नहीं समझ सकता तो उसी
प्रकार आप लोग का अंत करण जिस क्लास में हैं उस क्लास में ऊँचे क्लास की बात समझ
में नहीं आ सकती लीजिये याद कर लीजिये एक्सपीरियंस नहीं है अनुभव नहीं है तो जो जो
सत्संग के द्वारा गुरु कृपा प्राप्त होगी तो उसी प्रकार श्रद्धा रति भक्ति
रनुक्रमिश्यत श्रद्धा भी उत्पन्न होगी वैसे ही फिर भाव प्रेम रति पैदा होगी और फिर
भक्ति आगे बढ़ेगी और जब पूर्ण शरणागति हो जाएगी माँ मे कम शरणम ब्रज माँ मे
शरणमात्मानमसर्वदेह नाम जब भी अवस्था में पहुँच जाओगे तब भगवत कृपा से सब कुछ हो
जायेगा उसी को गुरु कृपा कह लो भगवत प्राप्त कृपा कह लो तो वैसे तो वेद से लेकर
रामायण तक सर्वत्र 2 बातें प्रमुख कही गई है ये भगवान और गुरु बराबर है लेकिन
कार्य की दृष्टि से अपने स्वार्थ की दृष्टि से गुरु को बड़ा माना गया क्योंकि उससे
हमारा स्वार्थ होता है भगवान तो बने बने के साथी हैं जब शाम नित्या, भियुक्त हो
जाएंगे तब वो कहेंगे योगक्षेमम बहार में और उसके पहले तो सोहम सर्वभूतेशु ने
प्रिया न्याय करेंगे केवल कृपा करेंगे वो हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम गुरु
को बड़ा मानते हैं इसलिए संतों ने सब जगह यही लिखा है तुम से अधिक गुरु हि जिय जानी
सकल भाती सेवइ सन मानी बालिक से पूछा राम ने कहाँ ठहरे तुम यहाँ आश्रम में रहते हो
जानते होगे उन्होंने कहा जो आपसे अधिक आपके भक्त पर प्रेम करें कृपा करें सेवा करे
उसका शिष्य बने दास बने उसके ह्रदय में बैठो और भगवान भी कहते हैं मोटे अधिक संत
करि लेखा मत भक्त पूजा भ्यधिका भागवत मत भकतर मदभकतस्यभकतेशू महाभारत ये में भक्ता
नमे भक्ता मतभकतस्जेभकातेमे, भक्त माँ माता वेदव्यास आदि पुराण सब शास्त्र वेद
कहते है गुरु बड़ा है संत बड़ा है बड़ा बड़ा कुछ नहीं है अरे बड़ा कैसे होगा जो भगवान
में गुण है आत्मा पर पाप माँ बिजारोृुबिशोको हो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प कह
रहा है ये 8 गुण जिसमें हो ये 8 गुण भगवान दे देते हैं भगवत प्राप्ति पर भक्त को
बराबर हो गया हो जाएगा लेकिन हमारे काम का है इसलिए हम उसको बड़ा कहते हैं हमारा
स्वार्थ सिद्ध होता है भगवान से नहीं महापुरुष से इसलिए महा पुरुष की पार्टस अधिक,
शास्त्रों में वर्णित की गई भरा पड़ा है गुरु तत्व और भगवत तत्व 1 ही है वो गुरु
पहले जीव ही था आज भगवान की पावर सब मिल गयी भगवान का ज्ञान मिल गया भगवान का आनंद
मिल गया तो जान तुम्हे तुम्हे या हो गया इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो भगवान के
बराबर हो गया लेकिन ध्यान रखना 1 बात में भगवान चैलेंज कर देंगे उसको बड़े भारी
तुमको सब हमने शक्ति दे दी है लेकिन जगत व्यापार, भोगमात्रसममिलिगा ब्रह्म सूत्र
भगवान कहते हैं सृष्टि करने का काम मैं स्वयं करता हूँ किसी भक्त को नहीं देता 1
हाथ छुपाए हैं अपना 1 गुरु था 1 चेला था तो गुरु बुरा हो गया तो चेले ने कहा अब तो
चैलेंज कर दे गुरु जी को तो उसने कहा गुरूजी कमजोर हो गए हैं तलवार चलाने में
उन्होंने कहा बेटा हो गए है तेरा मतलब क्या है कुछ नहीं गुरु जी से पूछ रहे हैं
नहीं नहीं कुछ तो मतलब है क्या इच्छा है कुछ क्या हो तो गुरु जी ने 1 चालाकी की
उन्होंने आर्डर दिया म्यान बनाने का जिसमें तलवार रखी जाती है तो तुम 1 म्यान बनाओ
जो 50 फुट लंबी तलवार में आवे ऐसा आय म्यान बनाओ तो उसने हा बना देंगे पैसा मिला
वो शिष्ट था उधर से उसने कहा ये इतनी बड़ी म्यान किसके लिए बना रहे हो तुम्हे
गुरुजी इतनी बड़ी म्यान बना 2 50 ये गुरु जी हमारे बूढ़े चलायेंगे उसको कोई बात नहीं
हमारी लम्बी बना 2 हमारे लिए हो इससे क्या मतलब जितना बना दे उस ने 26 साल की
लम्बी तलवार बनवाई और उसमे म्यान में डाल दिया और बड़ी मुश्किल में कंधे पर रख कर
के मैदान में उतरा और गुरूजी ने तलवार तो 3 फुट की थी और म्यान थी उनकी 50 फुट की
वो भी कंधे पर लेकर आये वो अलार्म बजा तो गुरु जी ने यह तलवार निकाली और गर्दन रख
दी और वो अपनी तलवारें निकाल रहा है बिचारा तो तो गुरु जी ने कहा देखो भाई ऐसा है
कि 1 लाख हमने छुपा रखा था कभी तुम बत्तमीजी करो तो हमको हरा न सक को तो ऐसे ही
भगवान कहते हैं जीव से कि तुम महापुरुष बन जाओगे तो हमारे बराबर सब चीज मिल जाएगी
लेकिन 1 ऐसी चीज है जो मैंने अधिकार नहीं दिया तुम लोगों को तुमको वही आनन्द देंगे
हम जिसमे हम निमग्न हैं वही ज्ञान देंगे सब कुछ सतितअनदतीनोसृष्टि का कार्य हम
स्वयं करेंगे तो भक्त कहता है महाराज ये गोबर गणेश का काम हमको चाहिए भी नहीं अरे
सृष्टि करने का मतलब क्या है की 11 जीव के पीछे 11 भगवान बैठे उसके ह्रदय में नंबर
1 इतना बड़ा लेबर फिर उसके अनंत जन्मों के संचित कर्म का बही खाता भी देखे प्रारब्ध
का भी देखे और भविष्य में जो कर रहा है अच्छा बुरा वो भी नोट कर और क्या कर रहा है
वो क्या करेगा मनुष्य अरे कोई 1 बिरला छोड़ 2 क्या हमारे 1 अरब आदमी इंडिया में
रहते हैं उसमें सौ 50 हजार समझ लो महा पुरुष होंगे बाकी बाकी तो गंदी आइडिया सबके
हैं राग द्वेष काम क्रोध लो मै यही सोचते रहते है उसी को नोट करना पड़ता है बेचारे
भगवान को तो महा पुरुष कहता है ये काम तो हमको बचाए रखो हमको नही चाहिए वैसे भगवान
में योगमाया की शक्ति है वो बोर नहीं होते धाम ना स्वेन फ्रदानिरस्तकुहकम
प्यमपरमधीमाभागवत कहती है धमना माने अपनी योग माया से वो कुक माने माया को दूर
रखते हैं वो आ नहीं सकती उनको टेंशन नहीं होता देखो आपके घर में 1 माँ होगी 1 बात
होगी 66 लड़के बच्चे होंगे 10 12 पंद्रह पचीस 50 साल की फैमिली होगी आप इसी में
अशांत हैं टेंशन है लड़का कहता है बैगन नहीं खाएंगे दूसरा लड़का कहता है मालूम
नहीं खाएंगे परेशान है घर वाले सब वो कहता है हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे वो कहता है
हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए इतना बड़ा आदमी हो सब घर के परिवार वाले परेशान हैं सारे
संसार में और अनंत कोटि ब्रह्माण्ड जिसका है इतना बड़ा परिवार के स्क्रिल वह नोट
करता है 11 क्षण का कर्म अगर किसी क्षण का कर्म नोट न करे और उसी क्षण में जीव
शरणागत हो जाए तो क्या जवाब देगा भगवान इसलिए उसको हर क्षण सावधान रहना पड़ता है
हिसाब करने में शरणागत तो हुआ लेकिन अभी भी लगा ही नहीं लगाया इसने हाँ पर रख रहे
हैं कब ही लगा दे तो मैं इस पर कृपा करूँ योग छेम बहन करूं त्रतापनष्ट करूँ कर्म
भस्म करूँ पंच क्लेश दूर करूं पंच कोष समाप्त करूं त्रिगुण समाप्त करूँ परमानंद
दूं अरे स्वयं को दास बना देते हैं और क्या चाहिए इससे अधिक यानी प्रैक्टिकल क्या
होता है महा पुरुष का दास भगवान भगवान की दासी मुक्ति मुक्ति का दश ज्ञान ज्ञान के
अधीन कर्म कर्म के आधीन मनुष्य सबसे ऊपर स्थान हो गया उसका यह भक्ति का स्वरूप है
भक्ति के कारण होता है इसलिए वामन कल्प ने कहा गुरु जस्भबेतुष्टा तस्य तुष्टो हरि
स्वयं जिसका गुरु शिष्य की सेवा और शरणागति से प्रसन्न हो गया भगवान विभोर हो जाते
हैं उनका विभोर हो रहे हैं वाह वाह वाह वाह गुरु जे परित्यक्ता तेन त्यक्ता पूरा
ब्रहम पुराण कहता है जिसने गुरु का त्याग दिया अरे जा और गुरु कर लेंगे और वो असली
गुरु था जिसका त्याग किया तो भगवान कहते हैं जा नमस्ते हम भी जा हे हैं और कुछ लोग
कहते हैं भाई ऐसा है की 2 गुरु 4 गुरु नहीं हो सकता 1 ही गुरु रहता है ऐसा भ्रम है
धोखा है इसमें न हो अरे आप लोग अनंत बार मनुष्य शरीर धारण किए अनंत गुरु बनाये
होंगे कहा है गुरु जी कहा है चेला जी अरे जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक तो
गुरू बनाना पड़ेगा आपको हमारे यहाँ देख लो रामानुजा चार्ज के 2 गुरु गोष्ठी पूर्ण
यामुनाचार्जबल्लभा चार्ज के 2 गुरु पहले बस्तर दरस गुरु बनाया फिर उसके बाद
उन्होंने मधुरभाव का बनाया इस ब्रिज में और फिर अगर आपके गुरु ने दीक्षा दी है और
वो महापुरुष नहीं है तो कह रहा है वो दिष्टेनमंत्रिणनिरय उसको नरक में जाना पड़ेगा
गुरु तो जाएगा ही चला भी जाएगा अंधे ने अंधे को पकड़ा है वेद कहता है याद होगा अंधे
ने नियम अनाया था अंधा इसलिए डरो मत अगर आपको समझ में गुरु नहीं आता आपका लाभ नहीं
होता तो चुपचाप अलग हो जाओ दुर्भावना नहीं निन्दा नहीं देखो शंकराचार्य महापुरुष
थे थे लेकिन उनके पास जाना मत का रहा है तुमको तो हम ये पढ़ा रहे है पाठ मैं दास
हूँ अधम हूँ पतित हूँ गुनहगार हूँ याचक हूँ भिखारी हूँ और शंकराचार्ज का लेक्चर
होगा मैं ब्रह्म हूँ शुद्ध हूँ बुद्ध मुक्त हूँ और वो तुम सुनोगे तो क्या हाल होगा
तुम्हारा तुम कहोगे यह तो कृपा 4 अलग अलग सिद्धांत है तो जिस गुरु के तुम शरणागत
हो उसी गुरु की बात सुनो उस गुरु के पद्धति के अनुसार साधना करो उसी इष्ट देव को
मान कर चलो और अगर तुम कहो हम यहाँ 5 फुट खोदे पानी नहीं निकला तो हमने वहाँ खोदा
5 फुट वहाँ भी नहीं निकाला हमने वहाँ भी खोदा तो सारे जीवन खोदते रहो कहीं पानी
नहीं निकलेगा 1 ही जगह खोदते जाओ है 15 फुट में पानी निकल आया थोड़ा सा जीवन है
इतना गन्दा वातावरण है कलयुग का और तुम इस प्रकार नाटक करते हो और फिर तुम क्या
दावा करते हो तुम क्या समझोगे भरा पड़ा है इतिहास भगवत प्राप्त ही कर लिया प्रह्लाद
में हाँ कर लिया अरे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा
अच्छा फिर क्या हुआ फिर प्रहलाद ने ब्याह किया है ब्याह किया भगवत प्रात के बाद
फिर संसार के विषय की कामना का अंकुर भी नहीं पैदा हो सकता भर्ता पठित धाना
प्रयोगी जाए निश्चित कहाँ से उनको कामना पैदा हो गई डीबी गया है महा पुरुष है महा
पुरुष और बच्चे हुए लड़ाई झगड़ा युद्ध सब कुछ हुआ 1 2 10 20 साल नहीं 1 मन्वन्तर
राज्य किया 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष राज्य किया प्रहलाद पृथ्वी का ध्रुव को
भगवत प्राप्त हो गयी है फिर क्या हुआ फिर सब ग्रस्त हुआ राजा बने फिर क्या हुआ 36
हजार वर्ष राज्य किया प्रियव्रत ने 1 अरब वर्ष राज्य किया उनका पेट नहीं भरा अरे
हामी लोग बोर हो जाते हैं संसार में कोई सीट मिली जाय तो और ये सब महापुरुषों के
नेता हैं है करोड़ो मर्डर कर डाला हनुमान जी ने लेकिन सब जगह सीता राम को देखते हैं
वाह वाह वाह क्या फिलोसफी है आपकी वो सीता राम को देख कर सीताराम पर चलाएंगे गला
तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ सकत का अभी तुम ए बी सीडी पढ़ रहे हो उस कक्षा में
जाओगे तो समझ में आ जाएगा तो महा पुरुष का विषय योगेश्वरराम गति मंद बुद्धि
कथमचक्षितगृहानुबंधा घर गृहस्ती माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ले में सख्त मनुष्य
क्या समझेगा महा पुरुषों की गति जारो चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदपारोभाकक्रिया
मुद्रा बिगेन बुझे मुद्रा सुष्टुदुरगमा बड़े बड़े योगन्द्र नहीं भक्तों की चाल को
गति को समझ सकते जैसे साँप होता है न टेढ़ा चलता है सीधा चलते किसी ने देखा नहीं
लेकिन बिल में बिल तो साँप अपने लिए बनाता नहीं वो तो चूहे वगैरह के बिल में घुस
जाता है तो वो तो सीधी बिल होती है हाँ जी समय सीधा जाता है महापुरुष भी अन्दर से
सीधा है बाहर से टेढ़ा है इसलिए हर युग में हम महा पुरुषों के लाभ से वंचित रहे और
उनका स्वभाव है हे प्रेमना कहते हैं भाई प्रेम की गति टेढ़ी होती है मैं क्या करूँ
वो गति टेढ़ी है उसकी कभी तो प्रशंसा करती है गोपी है श्याम सुंदर नीले रंग के अब
मैं नीले कपड़े पहनूंगी नीले कमल का कुंडल पहनूंगी सब नीला नीला नीला नीला अपने
प्राण बल्लभ के रंग का और जब गुस्सा आया मन प्राण की अवस्था में पहुंची है tenda
bolte थी बंदाबनतरuniनaम d n makilmरijयतi सब जे नीली नीली श्रवों कुबलय मक्खो
रंजन मुरसो महेंद्र मणि दामा नीले कमल का कुंडल पहनेंगे हमारे प्राण वल्लभ का शरीर
का रंग नीला है नीला अंजन लगायेंगे आँख में क्योंकि उनका शरीर नीले रंग का है और
नील मणि का हार पहनेंगे क्योंकि उनका शरीर नीले रंग का है और कभी सब फेंक देंगे
बुराई करेंगे और जब कोई गोपी पूछेगी सहेली क्यों री तू सब की तो साड़ी वाड़ी नीली
फेंक देगी मान लिया अरे सिर के बाल तो तेरे काले हैं श्याम सुंदर गरम के तो कहती
है धूललिरधता मस्तक धूल लगा लूंगी मैं सिर में तो सफ़ेद हो जाएंगे बाल प्रशंसा भी
प्रेम बुराई भी प्रेम दूर रहना भी प्रेम पास रहना भी प्रेम दोनों क्रियाएं विपरीत
क्रियाएं और प्रेम दोनों में 1 साथ 1 गति है टेडी गति प्रेम की कोई नहीं समझ सकता
है प्रीति करि काहु सुख न हो और कोई पढ़े तो क्या कहे दूर रहेंगे तो भगवान और महा
पुरुष के विषय में 1 ही बातें हैं दोनों बुद्धि से परे हैं लेकिन दोनों का 1
स्वभाव है अगर कोई सरल स्वभाव शरणागत हो कर के, भोला बालक बन कर के, उनकी शरण में
जाता है तो अपनी कृपा से उसको तत्वज्ञान कराते हैं फिर साधना कराते हैं फिर
दिव्यशक्ति देते हैं फिर अनुभव रूप में भी उसको अपने बराबर कर लेते हैं खाली पारस
लोहे को सोना बनाता है ऐसा नहीं वो पारस पारस बना देता है जैसे आपने बिजली का करंट
पकड़ा तो बिजली ने खींच लिया अब आपको जिसने पकड़ा वो भी गया, वो जो गुरु के शरणागत
हुआ उसके शरणागत हुआ चले गए पावर हाउस में सब में वो शक्तियाँ व्याप्त हो गई तो
गुरु तत्व के बारे में तो वास्तव में गुरु लोग ही कुछ बोल सकते हैं लेकिन अब चूंकि
हमने कुछ काशी के पंडितों ने जगत गुरु की उपाधि दी है और आप लोगों को भ्रम है
इसलिए मैंने गुरु तत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया देश विशेष कर के तो आप जब
शरणागत होंगे किसी गुरु के और अनुभव करेंगे तब पूर्ण बोध हो होगा बोलिए राधा रानी
की
